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सिंह चढ़ी मां दुरगा ж/б, 8448 रूप सजाई। 

डावो भुजा खड़ी भवानी, मांग-मांग शब्द MON 

मां arar रा दशत वैतॉई बीकाजी डाबी मां अम्बा रे Е 
Г चरणों में पड़ frat | НЫ... 
... बारह वर्ष तप कीनो बीका, सरक्षमता पाई w a 
सनमुख आई ईशरी, सफल काज मन चाई || = 
: मां тат बीकाजी ने कह्यो “बीका में थांरी भक्तिसू | 
፡ घणी राजी हुं । ሸናቫ जो वर मांगेला वो थने देऊंला । थ्‌ 
Г मांग, थारी इच्छा जरूर पूरी करूला г’ माँ अम्बा रा वचन 
т ጃቫ बीकाजी मां अम्बा ने हाथ जोड़ श्ररदास करे | 








ча, दौलत, सन्तान को, яа ЧЭ ना चहाय। 
जिस वर की ців ята है, वहीं घर बसो ята || 
नित उठ चरणों में 44, सेवा करू दिन-रात। 
ऐसी मेरी कल्पना = इस विध पूरी करो anata iı 


я बीकाजी मां अम्बा Я яя की के हे मां YF मने a7, 
ı दौलत, सन्तान किणी चीज री जरूरत नी हे । सारा स्वारथ 
Її राहै। मनेतो श्राप ओ बरदान दो के आप मारे घरे чата | 
1 Я ча रातं दिन सेवा करू । बीकाजी री भक्ति देख मां अम्बा 

Ta राजो ЕРИ (яа ÍA दियो “ат थांरी इच्छा जरूर प्री 
` | वेई + मैं थारे घरे कन्या ख्य में ሻጣብና लेऊला | “माँ भ्रम्बा रा 

ed A Ды а कीक वस оч 
= री कीकर मालम Чат” मां ग्रंम्बा बीकाजी ने कह्यो “इण बात 
(| ዛዛ आ खबर पड़ेला के थारा घर में सेवा रा स्थान री दिवार 
















हरियो а जावेला | 





जाह 


कन्या ने पालणा में सुलाय बीकाजी आपरे घर में मां 
gear रे स्थान जाय देखे तो दिवार माथे ቺቺ रो त्रिशुल मंडि- 
योडो | बीकाजी घणा राजी विया | faa भाग मारा, मां AFAT 
मारे घरे पधारिया। घणा हरख FIST आपरी जोड़ायत ने 
हेलो ቭጃ कह्यो -बेगा अठीने--आवो मां श्रम्बा ATT आंगणे 
पधारिया 8 ı बीकाजी री बात सुण वोणी जोड़ायत झट हाथ रो 
काम छोड़ पालणा रे. कने श्राया | पालणा Я कन्या ने देख haa 
लागा | 


हाथ घालू' तो हियो धडूके, छाती धड़का खाय । 
परजाई का क्या भरोसा, क्या करता क्या होय || 
ऐसी रचना देखू सहियां, हाथ लगावण मन ना होय | 
कहे कन्या सुणों मेरी माता, हाथों 5 ጃቫ፳፳፣ मत ना खोय | 


होना है वह हो जावसी, भगवत राखसी टेक । 
मात मिलण रे कारणे, लिखिया विधाता लेक ॥ 


बीकाजी री जोड़ायत मन में शंको करियो उण पुल में 
पालणा में सूती कन्या (मां arar) डग-डग हंसने केवण लागा । 


डग-डग हंसती बोली ईशरी, मैं कन्या ፳፲ मांय | 
5451444 सुनावता, थनलो आयो दुधाय (| 


रजपूती | घट Жанға: 2 वही i वरदानत माता | 
रजपूती | जामो | दियो, यही घर बसू माता T 


कन्या (मां अम्बा) री वार्ता सुश बीकाजी री जोडायत 
कन्या ने आपरा खोला में A इतरा Я उणारें है a 
रेख री धार निकली। भरा देश ብብ एं हंसों सु 

















ड़ 742 बुलायने ባማ а 


(7) 
are ने जीजी रे रूप री खबर 


5 दुष्ट बा 
AA ने उतावलो वियो | 


मिली तो वो जीजी ने मेहलों घालणं 

बीका सुता स्वरूप अति, सुणियो शाह सुजार | 

प्रपछर तन श्रवतार इह, भरे प दमणी पाण || 

जीजी रो रूप देखणा ने 9194 सांत सहेलियां ने श्रम्बापुर 
- मली । सहेलियां श्रम्बापुर जाय जीजी रो रूप देख चकन बगन 
зай । बेगी पाछी मांडवगढं आय बादशाह Я केवण लागी, हजूर 
ऐड़ो रूप नों तो आज aig देखियो नों कदेई कानों सुरियो | 
ग्रापरा मेहल में जितरी हरमा है वों ям सू जीजी री बरोबरी 
कोई नी कर सके ё | 

ат ग्रवगुण से न्यारी खेले, रूप निरख्यो नी जाई | 

पदमणी के लक्षण पावे, झूठ ФЕП ना जाई॥ 


“ जीजी रे रूप रो इतरो बखाण सुणा बादशाह कट AIT 
? ने बुलाय हुकम दियो के Бай जल्दी वे सके उतरी 
23 29 ने ቃ Ж दाखल करो मंत्री बडो समझदार 

| वा बादशाह ने कह्यो हुजूर बीको जात रो क्षत्रिय है | 
जीबता थकां वो ሻና! बेटी ने लावणा नी देवेला | 414 AS 
4 परणीजण री बात करो। जे बीको 
= pod ? a नी जणे श्रागे ग्रोर होचो । ዛብ री बात 
बुलावस З मेलियो । चाक झ ने መጣና बीकाजी ने 
। सुश बीकाजी тай E “बिर री बात की | चाकर री बात 















Жа कीनी शैतानी । 
भाचा कहो रजवानी ।। 
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ры, । “है भगत 9 जनन श्राप सतनी 
የ धागे W. PUA; s ዛናዊ] भने жы Ци 
पाता के на. | 1917) री बान m 
1 k 1 है + 4 ts पुजारी ग्राप मारा п ጫቅ 
ч री बात ITT ТЯ | 
Я ata) WADA zm T 
FT जीनी माता ээ - 
Wat । चिठिया > Ala 2 
LE LUIRE СТЕ | 
lu 
Па + ऊपर केशर || 
देख az म 
आपरो मिदर । 
गा mn; f 
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करता री ዛዛ हुए WI WW ता0/ И ५° 
सभी ዛብ में बाबरी वाणी ዛባ विव हे 1 3% जात A’ 
із በሯ Я ዛ ч, жүні ዛበ ताली яг - 





чія सूलौड़ी ዛብ ዛ बाबरी पाशी तू ЫШ 


कला देख цн ዛዛ], करता ИЯ 811! | 
पाली बताश्रौ ба, 46 ताल के माई ! 


a रचना देख करता ህበ तावा रे ५127 त १71 ५ 7 
जाय ते पाशी पायी। नै रावल W केरला लागा | ब्रा “1471 лг 
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शत्याचार чаї हो । à आपरे मन री मरजी रे qia हरेक रे 
खेत में भेंसियों ने चराय देवता | जे कोई ना केवतो तो होटा माथे 
जोर राखता हा । पूरो गांव गवालियों रे श्रत्याचार सू ማሸ 
"ТЕТ हो | Әй पुल में गवालियो जीजी माता на | 
मिलियो | जीजी माता ने देख गवालियो केवण लागो “È जोगणी 
#219 सवार साँशती डी आई है । आगी वेजा। मारी भे सियों 
ने भिड़काई। गवालियां री बात माथे जीजी माता कीं ध्यान नीं £ 
दियो ने श्रापरा हाल Š चालता रिया । mr देख गवालिया ने रीस 
श्रायगी । रीस में श्राय जीजी माता रे. लारे ዌቹሸ are भाटा 
साधरणा लागो | श्रा देख जीजी माता गवालिया ने FEN “भाया 
कांड सोधे रे, थारे भाटा चाहिजे तो जा तलाव में ने Зат पाल 
माते घणाई भाटा पड्या है । थारे चाहिजे जितरा लिम्राव | 
जीजी माता री बात सुण गवालियो तलाव कांनी जोयो। तो ' 
कांड देखे के затії सगली Haat रा भाटा बणियोड़ा तलाव š ! 
ने पाल माते पड़िया Š | ग्रा रचना देख गवालियो धणो डरियो ६ 
ने आयने जीजी माता रे चरणों में शीश затей, घरी भांत З 
माफी मांगी। पर 98 काँई वे गवालिया ने उरी करणी रो 4 
फल मिल गियो 1 a 
भंसाणा रा गवालिया रो गरब ग्राल जीजी माता am ун 
चालिया । श्रागे चालतां थका बगड़ी ने सहवाज रे बिचे एक Ч 
रुखड़ा री छिया में ናሽ पोठियो बांध ने थोड़ो विश्राम करर देख 
सारू ढबिया | उण पुल में सहवाज रे बेरा री एक ጠጥ x laz an 
री ओडी भरने गांव बगड़ी में बेचण ने जावती ही I MAT जीजं ча 
413 कनाकर ая निकलण लागी, जणो जीजी माता яті 
яті ने Ний, बाई थारी थोडी में काई है 8 ix er = 
Ñ > जीजी माता री बात qu मालण बोली, “ማጽ 
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: जीजी माता री बात सुण ጣና आपरी በ፪! मायलो 


_ दिन ይ. हो 1 मालण मन में विचार करियो के हाल दिन 
. घणोई पड़ियो है। हालो नी ओडी भर गांव बगड़ी में बेच ग्रावों 
_ बाडोकरी नां कियो तो कांई, वा की श्रबे उठे बैठी रेई। वा तो 


ጽና A 


'गांव बगड़ी में बेचण ने व्हीर वी | आगे रास्ता में देखे तो जीजो 


वे चालिया नेवा 
ра О 


















к 227 ማም | 

A 5-4 में बेचरा a | ага, 27? 
प्रोडी में बतवो है ने मैं गांव बगड़ी में बेचा ने जाऊ р 
री बात सुण जीजी माता жей, “बाई 915 


पोठिया ने नोंक दियो । तणें जीजी माता आपरा पल्ला q 


- खोलने एक सोना री मोहर उण मालण ने दी । ने कह्यो, “ 


4 яга लेने साग बेचणों बंद कर दीजे | ने š खेती बाड़ी रो 
करजे 4 थारे घणोई बधापों 48 | ATA सोना री मोहर ले ली 
ने मन में विचार करियो के श्रा डोकरी के तो भोली है ने ፡ 
ने कम Ка! जणे एक má बतवा री एक सोना री मोहर दी 
है । मालण जीजी माता कने श्रोडी नीं करणा रो हूंकारो भर 
पाछी आपरे बेरा माते ग्रायगी | मन में чай राजी ፻፲ | हाल 


” 


गी परी वेला । ят बात विचार ናባ ओडी बतबा ቫ भरते 


माता उठेइज विराजिया । उशा पूल में 
158196 ከከ ण पुल में मालण HITT ап 


जीजी Г कनाकर निकलणने लागी । ग्रा 
በቁ - 2 मानणा ने हेलो पाड़ने арай, “बाई मैं थने 
፳ሻ ፌር dee tie नी 1 पण थारो जीव रीयो कोनी । जा 
ጣሻ थारे बधापो नीं बे इतरोईज लाइजे ने खाइजे | zug 
П ! M वरदान दे जीजी माता तो mà 


मालण गांव बगड़ी में झोड़ी . 
өл УУЖ AT रो साग ача 









8 20 | 


ZU बात ने ५०० वर्ष बीतगा। पर सहवाज रा माली 
जीजी माता रे दियोडा वरदान माथे कीं ध्यान नीं दियो. 
इण बार सहवाज में 8444 माली जाति रा हरजी चुरिजिया 
सरपंच हरजी ने जीजी माता रा दियोंडा वरदान रो ध्यान это 
सरपंच श्रापरी जाति रा बुंढ़ा-बुढ़ा मालियों ने सिमजी, केसाजी, 
लिछमराजी, अनजी, भेरजी ने श्रां बात की | सगलो ने बात 
जंची | एक दिन सगला मालियों ने जको के करीब १०६ घर है। * 
भेला कीधा ने जीजी माता रे वरदान रो बात करी | सगला 
जरणा चन्दो करियो | जको ७५ हजार रुपिया विया । at रुपयों q 
प्रपणों समाज रो भवन बणायने उगा भवन में MIS माताजी रो 
पाट थापन करंण रो विचार FF | पणा पाट थापणा री विधि 
4 जाणकार नीं हा । उणी पुल में आई माताजी री वेल जको 
गांव-गांव घूमती गांब सेहवाज रे कनाकर निकलती ही । गांव में 
яг बात मालूम पड़ताई दो-चार माली वेल (रथ) कने श्राया | 
वेल रे साथे श्री सोभा बाबाजी ने श्री पूना बाबाजी ने सगली 
बात बताई । बाबाजी मालियों री भक्ति देख पाट थापन री तिथि 
ते करी । संवत्‌ २०४० रा चेत सुद पूनम ने दिन मुकर करियो | 
उणा दिन anat गांव रा माली आई माताजी री बैल ने ज? 
जीज़ी माता बगड़ी ने सहवाज रे बिचे विश्राम करियर हो। उठा 
8 ЧА 015-902 सू बधाय ने आपरा समाज रा भवन में लाया 
л ቀ माताजी रो पाट थापन करियो.ने अखण्ड जोत Ёс... 

धी anar माली आई माताजी <, Ман 
सोंगन्ध खादी के EN y बाद बणियां ने w. 
करैला | आई माताजी री कृपा से по 5 "3 मास रो सेवन नी 
बात अंगिकार करे के ke | Ч माली 33 | 
የሻ अंगिकार करे के लारला दिनों ቫ भरे A श्रा । 

ነብ ዘ 59 वर्ष मोरी a. 

खुशी है 








| की ከ ग 
Но а: ATT 
я Y 








цаг माता रो 4134 se स्ते तो Ч = ar 
as .-.. : - 
ऊभा है | КРОВИ 
- wal з पेली सीरवी बसता हा ag किरी कारण 44 
श्री केशरीसिहंजी री वार में सगला 
१८५२ में ठाकुर साहब a 
पीरवी सहवाज ने छोड दूजा गाँवों में गिया परा а । वोणी ड़ 
жаға रे सिरे दरवाजा ara ТОЇ በ5 1541 611 इरा वर्ष 
जणे arg माता रो पाट थापन करियो जणो सगला गांव रा 
भेला होयने उण गधा ने उखाड़ न ЯТ आड़ तोड़ी ने सीरवियों Я | 
प्रापरा गांव सहवाज में बसाया | इण पाट थापन ተብ Ro 
दिन सगला माली जीमण सारू एक समय रा जीमरा ने लापसी _ 
чат । чат arg माताजी री कृपा सू इतरो बधापो, रिद्धि- | 
सिद्धि वी के वा लापसी सगला गांव वाला तीन समय तक ቫሸ | 
तोंई नी खूटी । गायों ने खवाड़ी तोंई लापसी बचगी । आई माता | 
= ዊና ын दियो । я सगला माली श्राई माता री भक्ति 
ण जगा आई माताजी विश्राम करियो हो उण ठोर एक 


छोटो कमरो ब 
कर शि णाय ने उसमें ग्राई माताजी रो मिदर कायम | 


ГЕ नदी रे किना रे-किनारे an: माता आगे सोजत ая | 
[र लत x 
2 ди माते एक सीरवी जिणरो नांव बीलो हो 1 ढाणी ars | 
ኾጣቹሂ निकलता हा, उण ናና 
पि माता ने ጽሕና аага 













ры. हर करो महमाई। 
' इबध्या दूर ዛጣሂ и 
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बीलाजी री जोड़ायत भी धणी धर्मात्मा ही । वेई श्राय 2121 | 

माता रे चरणों में शीश नवायौ | वोणी भक्ति देख जीजी माता | 
वरदान दियो। 


= मात के पाये लागी, सिर पर हाथ धराई। 

821 चु दडी श्रमर थारो, घर श्रानन्द सुख थाई ॥ 

बीलाजी री ढाणी ጂ таг? वेती पुल में जीजी माता = 
बीलाजी ने वरदान दियो | 

बीला राज करो भांया मांणो, ढाणी बधो सवाय | 

घर श्रानस्द सुखी रहो, श्रा मोरी aa होय 1 


भ्रा आशीस देय जीजी माता बीलपुर श्रावण ने आगे ब्हीर 
विया । जीजी माता रे बरदान सू बीलाजी री ढाणी बढ़ने मोटो 
गांव «ат | जको आज बीलावास है बीलाजी री ढाणो रो 
pnl एक मिदर कायम कर उठे जीजी माता रो पाट धापन | 
करियो । 


उठा सू आगे जीजी माता नीव रा खारिये वेने बीलप्र - 
आया । बीलपुर रे दिखणाद दिश में जठे आजकल नवोडा बेरा 
21 वोणे पाडे पड़िया तालर में थोड़ो बिश्राम करणाने ढबिया | 
ята पग री मोजड़ी खोलने झाटकी | sar मोजडी Ч पड़ियोडी ኛ 
रेत सू उठे एक छोटी पाल बरागी। जिण माथे जीजी माता रो 
थान थावन करियो ने उणा पाल रो नांव जीजी पाल राखियो 
श्राज HS डोरा 2 पुजा करे, ग्रापरा टाबरों रा भड़ोला उतारे 
उठा सू' आगे चाल जीजी माता а 
е ас 384 ыы साराऊ पेली ар 
घणा हा। ्रापरा धन रा गुभेज में Заа है बढे "በሰና — 
में नी समभता हा । लोगो कनाऊं am AA | 
णो डोडो ब्याज लेबता а, 





PaaS.) 


जीजी माता नगाजी हांबड़ री गबाड़ी اچ“‎ | भाया Ñ एक 
छोटी झू पड़ी बणायने थांरी गवाड़ी में बसू | 
पोठियो बांधियों देवी पोल में, खि ጃቹ] ቫ धरिय [ TIF | 
शरणो लेकर बांधू झोपड़ी, बसू "ጣና! + मांय। 
ग्रा बात सुण धन में गेला वियोड़ा हांबड़ बोलिया। “n 


` जोगणी w मारी गवाड़ी में 421 5] लागे। मारे टाबरों ने 


डराई, अठा सू आगे चाल !” 
art ही साम्पत मोकली, सुणाजे TTT मांय | 
भेंसिया बिखोरे थारी झ पड़ी, गायों खोसे ने खाय । 
azar डोकरी डावे कानी, बाछंड़िया भिड़काई | 
गायां, War, भेलिया चमके, ठोकर में रूल जाई ॥ 
ЯТ बात सुण जीजी माता हांबड़ों Я कह्यो “भाया थोड़ी 
दया करो, रात че ё | ፳፳ अंधारा में मैं कठे जाऊं 1" 
दया धर्म घट में राखो, गौरव में गुण नाई | 
रात ग्रंधारी ሄፐሻ न जाऊं, ята देवण दो बिछाई и 
шылығы 
किऊ हाका करे कुत्ता gan किऊ बाछडिया б 
भागजा y к ጪ की बोले, | ዳሎ! > भिड़कावे | 
ተ: दिसे बेसुर बोले, Їнэ बुढापे धोला लजावे ।। 
गेला ክስ = ዛ 
मेसियां | Ч та А 1, मत राखो रोटी रो जोर | 


EM бай, गायों ले ዝበ चोर | 
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गोरियों रा थम्भ होवसी, बाछड़िया बरासी नाहर | 


श्रो दिन बीता अवसर я आवसी 
_ जाऊं हांबड़ों Я राठोड़ों रे द्वार | 


इतरो बचन केय эй माता हांबड़ों री गवाड़ी सू ग्रान 
चालिया | आगे जाय राठोड जाणोजी री गवाड़ी Я इडया | 
नाणोजी रे दरवाजा माते ऊभा रेय हेलो पाडियो । । ятатя सुरा 
जाणाजी री जोड़ायत बारे आया | बारे आवताई जीजो माता ने 
दख घरा आ्रादर भाव सु तलेम कोधा 1 ሻሻ माताजी बोलिया | 


राखो रात राठोड़ो बोरा, थारे giaa sí | 
एक पोठियो साथे म्हारे, और ቹጃ ना लाई || 


जीजी माता री बात सुण जाणोजी री जोड़ायत घगा 
2147 भाव सू माताजी ने ग्रापरा श्रांगणा में लाया | आंगरा में 
श्राय TTT बेठा | | 

414 š डोकरियां रिल मिली मिलगी तन ሻቫ[ፓ | 

जुगत RF पूछे जोगणी, ባጃ बेनहड़ माय и 

कटेज बांधू पोठियो ዣ' कठेज धरू पाट । | 

424 बांधू WITS, कठे чата बास | 


3 
श्रा वात зат जाणोजी री जोड़ायतं हाथ वीराती ст 
करी | श्रो घर आपरो है | ग्रापरी इच्छा वे जठे पोठिया ने ነ ና 
ने आपरी ATH वे 82 झू पड़ी ат | ग्रा सुश माताजी पोल में = 
नीमडा रे नीचे आपरो पोठियो बांधियो ने ग्रांगणा में आपसी थे 
тай बांधी | उण झूपडी में आपरो मिदर ж 
प्रखण्ड जोत e ы माते केश The इयो । ग्राज 
जागा बिल डा रो बडेर JRZ 
उपर ग्राज दिन केशर पड़े है । 





























„р 


ብ 57 , 
a Г e 


ba . 





जीजी माता बीलपुर में संवत्‌ १५२१ रा भादवा सुद बीज 
शनिवार ने पधारिया हा | उण दिन सू लोग जीजी माता ने 
яв нат tata = 8[ና፪ ЗТ! . .: - 
संवत पनरे से वरस, 55а इत श्राय | 
भाद्रवा सुद द्वितीया तिथी, वार mu 
प्रात: ай maa भयो, ले पोठियो इ р 
ag रूप ga पोठ इक, (яа ga निज हाथ ॥ 
जय-जय शब्द पुकार जिय, सुरनर हरख कराय। 
q आई बीलपुर, नीब निकट чая ॥ | 
яа ग्राई माता राठोड़ों री गवाड़ी में झूपड़ी 599 Ер : 
ग्रापरो वास कीधो उठीने माताजी रे दियोड़ा श्राप सू giagi | 


 — 


Е қ 
1 а^ 
डों = 
ЖҮ? i 
4 a A A 
Í 






रा थम्भ aT गिया | घर में яя रो टोटो पड़ ሸሻ । श्रा लीला _ 
देख मन में दुःखी वियोड़ीं हांबड़ों री लुगायों ने नगाजी हांबड़ + | 
बेटा, बीला रे एक लड़की ही जिणरो नांव शोढी हो वाबड़ी | 
धर्मात्मा ने मां श्रम्बा री भक्त ही.। केवण लागी “'थोने धनरो | 
र पेज हो । घरे ग्रायोड़ी देवों ने थे अठासू काढ | वों देवी रो. 
प्रो श्राप लागो है। ቫ፳ थे जाय उण देवी Ч माफी मांगो।” श्रा. Я 
बात аат gias घणा डरिया ने जाय आई माता रे चरणों में 
पड़िया । घणी भांत माफी मांगी | तणो आई माता тей भायों 
श्राप लागोड़ो तो थाने भुगतणो पड़सी, थे धर्म-पुनः छोड दियो 
धन में गेला वेगा। अबे आगे सू' थे मारी कोटवाली करजो ने 
am सू थांरा वंश रा 6148 इज मारी कोटवाली करेला | 
बीलाजी री बेटी शोढी आई माता री सेवा में रेगी । वा श्रवे 


श्राई माता रो से ТЕ ; 2] 
वरताव राखे | Tea. З 
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ग्रवे जाणोंजी ने वांशी जोड़ायत ATS माता री सेवा करे 
ने घणी भांत भक्ति करे 1 पण वोणो मन में एक दुःख हो जिणसू 
वे रात-दिन दुःखी रेवता । दुःख ग्रो हो के जाणोंजी + माधव 
नांव रो एक बेटो हो जको किणी कारणे बारह वरस री उमर 
में घर सू नाराज होयने निकलगों । उण रो कीं पतो कोनी हो | 
माधव नाम एक पुत्र म्हारो, हमको गयो छिटकाई | 
зат बिन चित में न चेन पडत है, रो-रो नेण गंबाई ! 
माधव घर सू' निकलने uaga जाय उठे रावजी x 
चाकरी करण लागगो | माधब होनहार तो होईज रावजी उणरा 
काम सू घणा राजी हा | थोड़ा बरसा TS माधव Я श्रापरी ФІЗ 
रो नायक बराय दियो | एक बार एक मुगल बादशाह रामपुरा 
माथे हमलो कर दियो | उणा हमला я माधव ATT वीरता ने 
हशियारी q नाकाम कर दियो | इण कामसू रावजो राजी 
होय माधवजी ने तीन 4114 Weert, आमद ने हासलपुर री जागीर 
दे दी। ने ATU खास सिरदार बराय दिया | रामपुरा में जाय 
माधव तो घरों नांव कमायो, पण AS जाणोंजी ने वोणी खबर 
कोनी ही । वे रात-दिन दुःखी ፻፳ ፤ । रोज आई माता ने माधव री 
खबर करणा सारू वीराती करे 1 - जाणोंजी 5 ዥ देख एक दिन 








С. ЭЕ 


धन माया न चाहिये, न चाहिये राज । 

माधू हमको चाहिए, और न है कोई काज [| 

ATS माता री बात gu रावजी ጃጃ करी के आपरो zen. 
मान मैं माधव ने घणा ठाट-बाट सु बीलाड़े रवाने कर देऊ || 
ATS माता तो उण कृग्रा सू श्रलोप faari ने रावजी जाय | 
माधवजी ने घणा ठाट-बाट सू' बिलाड़े जावण सारू विदा 
करिया। माधवजी रामपुरा सू रवाने वेय इग्यारवे दिन बिलाड | 
पगिया |. बिलाड़े श्राय आपरा माता-पिता a मिलिया । माता- | 
पिता घणा राजी विया ने माधव ने ले जाय आई माता रे चरणों | 
Ч शीश नवायो | 

दिन इग्यारह बीत गये, माधव घर ग्राई। 

ऊगो म्हारे सोने रो सूरज, जननी सुत मिलाई | 


माधवजी री मां आई माता रे दियोडे उणा डोरे रे इग्यारे 
गांठा लगाय दी ही। आई माता वो डोरो लेय माधवजी रे x 
जीमगा हाथ रे बांधियो ने कह्यो श्रो म्हारे पंथ रो डोरो A 
दराने श्रादमी जीमणों हाथ रे ने लुगायां गला रे बांधजो | आई 
माता साराऊ पेली माधवजी रे हाथ रे डोरो बांध आपरो чч | 
चलायो | जिणारो नांव श्राई पंथ राखियो ने डोरा रो नांव बेल 


ra जाति सू भेद-भाव नो राखियो। कोई ऊच-नीच रो 


е | 


















gra म 5 
राजस्थान में निवास करे | 







* डाकणा 












аач अपणा शरीर ने अपवित्र pa E: 
बेल टूटता पारा दूजी बेल लायने ATI F री डो बन 
qq वे जणो आदमी रे हाथ रे ने ओरत | ын, अल: ара. 
, да राखने जमीन में समाधि दैजो | बेल яг पंथ रो पवित्र 
। डोरो है | इणारो सदा ध्यान राखजो ने बेल T पाछी 

` ai ጃቫ ጃ जाप बोलणो a eee 


с ОЧИ 
कांकण काचो सूत रो, तार ईग्यारह ताम Be % Б. 
गांठ ईग्यारह फाबता, बांधिजे गुरू नाम (0 
| हाथ जीमणो पुरूष रे, स्त्री गले अनूप | 
ट हनुमान Haare दस, aa हित चित चूप и 
| डोरो आई मात रो, साचो बांधे सोय । 
Ч मन चाह्या कारजसरे, विघन 45414 कोय и 
| | भूत-प्रेत, जख्य-डाकणो, देव पितर कोई दोष | 
“Set बांधे मात रो, जम करे नहीं जोश।। 
4 मिले agar पुत्र-बहु, निर्धनियां धन माल | 
| कोढ कलंक सारा टले, सही टले जमसाल |! 
रो! _ आई माता माधवजी ने भ्रापरो पंथ बताय ने яй लोगा ने 
की, ча ፍት रा डोरा बन्द बणावे। माधवजी яз я माता री 
4 वा करे ने सागेई आई पंथ रा डोराबन्द भी बणावे | 
Їнэ З th मेवाड़ में राणा कृम्भा राज करतो हो। राणा 
чі. тах हा एकतो उदयसिह (उदल) ने दुसरो 
उक बार कवर उदल मेवाड़ रो राज ааа सारू 


3 еме ій қ सूतोड़ा Heart माथे हमलो कर 


Ї ” | м 
፪ г. й 
እ ኢኪ. 
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दियो | कुम्भो तो श्रपरबली हो | वो ब्रांठोई प्रादंमियो + ;, | 
उदल ने घायल कर बेटो የሻ जीवतो छोड़ दियो | न | 
Ч बुलाय A san 1 मने मृडो मत बता । न मार राज =l 
निकलजा । आपरा पिता रो हुकम GU रायमल Чате 5:1 
मारवाड़ में आयगो । СОРЖ, 


कुम्भा रे दोय कंवर, राज विलसे राजेसर। | 
जेठो उदो कंवर, би रायमल बहादर ॥ 


एक समय उदल, द्रोह पित ға उपायो | 
धावड़िया ले आठ, अरध бул मारणा श्रायो 1 


पोढियो राणा उपर पलंग, उण पर बध उदे लियो | 
जणा आठ जमदड़ गहि, कुम्भा ने लोहड कियो ॥ 


रायमल जिरा पुल में मारवाड में ग्रठी-उठी फिरतो हो || 
फिर तो-फिरतो रायमल एक दिन सोजत AT: सोजत में राम | 
मल आई माता रा परचा ने चमत्कार 8 | ጠጣ सीधी 
बिलाड़े आय आई माता रे चरणों में | 
आई माता री भक्ति करे | 
करियो । एक दिन आई माता रा 


तांई मेड़ते जायने वास करो । ग्राई माता रो बात gar रायमर्त 
सीधो AST जाय वास कियो | 


राणा या रायमल, मात IT हुता ፳፳፳ | | 
त्यारी की तसलीम, वचनः वंदियो परक्खे ।। 
पाट कठे मू ЭЛ, яз ऊँ वर गुदराई। - 
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एक महिनो га 
मेले ने कागद मिलतांई, АЗ Те माता ने. 
आई माता रे चरणों में शीश नवायो। ने भ्रा A 3 
язя करी के “आप मने मेवाड़ रो राज दियो Fa ን ee: FR: 
मेवाड में वास करो | Я ጃሸሻሻ दस गांव भेंट करू ला | ና रायमल 
री बात सुण at माता कह्यो मने गांव नीं चाहिजे ° क 
घणा ठाट-बाट q मेवाड़ रो राज करो | इण उपरांत रायसल 
ग्रापरा राज मेवाड़ रा गांव डायलाणा Š आई माता ने в. 
बीघा जमीन भेंट करी | Я я प्रतिज्ञा की के जको मारे ATT 
मेवाड़ री गादी माथे बैठेला वो आई माता ने ५० बीघा जमीन | 
भेंट करेला | जको जमीन भेंट नीं करेला वो मारे वंश रा कुपात्र = 
वेला | रायमल री श्रा प्रतिज्ञा मेवाड Я राणा राज रियो जठा | 
तक पीढी दर पीढ़ी निभावता ኮፕ | 


होसी आई पाट जको, कमधेज TTT | 
बीघा धर पचास; राणा देसी छुत्रधारी |, 
वले बड़ी मोहताद, रांणा लिख भ्रवचल act | 
186% जाता तणा, गांव डायलाणे थप्पे |) 
मोहताद बीघा पचास री, कीधी पीढी वृत करे। 
भरन दे तको कुपुत्र घर, इम राणा रायमल उच्चरे ॥ 
ሓቁ መህል... थाई माता रो सेवा करे | ने लोगों ने ят 
ዋጃ बणावे एक समय बरसाद रे दिलों में яті 
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( 32 ) ie қ | 
माता жей “बरसांद वेगी है जायने खेतों में जवार वाय 
थोड़ी मारे पोठिया रे चारा सारूई बाइजो ፤ ፳፻፪ माता री ар 
чат २०-२५ करसा हल लेय बिलाड़े रे दिखणाद दिशा H яз 
qu बेरा रा जाव में जायं जवार बावण लागा | देपारा 5 

пт माता एक छोटा सा दिबोलिया में चार रोटियां लेयने аз] 
अरट रा जाव में पधारिया । एक रूखड़ा री छिया बेठ, : गला 
करसों ने हेलो पाडियो | भायों ग्राबोरा देपारी करलो | आई माता 
री बात सुण सगला करसा हल छोड़ श्राई माता रे कने A} 47 
गिया । करसा छोटो छिबोलियों देख माताजी ने कह्यो । मांजी 
आप तो एक जणा रे ата जितरी रोटियां लाया हो। मों इतरा 
जणों रो पेट कीकर भरीजेला । करसां री बात सुगा आई माता 
ЖЕП “थे सगला बेठो मैं सारों Я देपारी कराऊं।” ጃ 37 
_ श्रापरा हाथ सू छिबोलिया मांय सू रोटियां काड-काड ने करसों 
_ 8 देता far करसा बड़ा प्रेम सू खावता गिया | जणो सगला 
करसा देपारो करली । 015 छिबोलिया में चार रोटियां बचगी |፪ 
प्रा देख करसा घणो श्रचम्भो करियो ने आई 
शीश नवायो । सिज्यारा सगला करसा जवार 

घरे AIAT | 











gar नगाजी ፻1።5 रे बेटा чт री за 
215 माता री सेवा करती ही | उणरी उमर जे; ከለ] | 
तणे आई माता शोढी रे जोड़ रा वर री खोजना करी қ जोग व 3 







माता ने शोढी रे जोड़ रो Ч निगें नीं आयो । बाशी "ह 
माता विचार करियो के जे ፳፲ रो न्याव मा माधव i ት қ Бэх आई 4 
तो ठीक 33 । AT बात सोचे पराई भाता T ज Tish y सागे ! ር 
ዘብ ካዛ М "е та शाता जुरा Maior e 
लागा । माधव ने तो ' 414% सुपद कर दिथो हूं | | - фат 
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ग्राई माता माधवजी z Be री उत्पत्ति रे Ma 
बताय कह्यो। थू सीरवियो सू श्रन्तर सीरवियों से 
आचरण ऊचो है। जेथ शोढीसू 5414 करलेला, तो लाखों 
सीरवी थारे केणा में चालेला | कथो आई माता रे y 
за बात gar शोढी रे साथे UAT रो हांबल भरी | 5; 
5113 माता शुभ тета देख चरणा ठाट-बाट सू. माधव ने уд 
ና] ब्याव कर दियो । श्रबे दोनू श्राई माता री सेंवा-भक्ति करे , 


एक दिन माधवजी ፳፲ माता ने HUT करी के आप मारे 


साथे गांव-गांव पधारने डोराबन्दों ने दरसणा दिरावो | माधवजी | 


रो बात सुण आई माता कह्यो “मारी अवस्था яа чая | 
Ч कोनी | इशा वास्ते मैं चाल नी सक्‌ | ग्रा बात सुरा माधवजी 
उक रथ बणवायो। उणा रथ में आई माता ने विराजमान कर 
आप सागड़ी बशी गांव-गांव वधारिया | उणा रथ रों नांवं वेल 
राखियो । थाई माता रथ (बैल) में विराजिया गांव-गांव चालता 
थका बिलावास पधारिया। बिलावास गांव वाला श्रई माता ने 
परा ठाट-बाट सू. बधायने ናብ गांव में लिया | зат लोग 
आई माता रा डोराबन्द बरिया या। उठा q श्रागे चालता गांव- 
‚ ढालोप्र, बाबा गांव ने केई 











мм? यायाची एक गुसाई बाबा ड़ गरगिरीजी 
(जको देवगढ़ मर्दा सू” TT ME] हा) Заат हा | ለሎት भी 
श्राई माता रे कने जाय. चरणों/में शीश नवायो | गुसाई हूँ गर 
“88151 आपरे कने ዌር चेला हे ग्रो मांय सु दो चेला मने दे 
दिरावो, मारे बिलाड़े मिदर री देखरेख Я बैल साथे ከሸ सारु! 
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, छडाइजो। (१०) तथा जिणा जागा जीव मरे 82 ऊभ 


| k 
= 


| स्त्रो री चोरी करजो मती। (२१) पईसा साटे बेटी परणावजो 
наї. (22) ፳፪, aa, षटदर्शण री निदा करजों मती | 
00 (२३) साधा रा मेला री बात किणी mat किजो मती | 

(२४) साध मारग सांचवता क्रोध कीजो मती । (२५) लोभ रे 
` घालिया अकरम कीजो मती | (२६) आपरा स्वारथ रे ага 


| 
| 





| रूप 81 (३०) ча गुरू री आज्ञा माफक पीराणा पाटी रो जाप 


| कीजो । (३२) 48 ब्रह्मा-ज्ञान रूपी सेवा कीजो। (३३) TE 
| फुरमाया वचनों रो जाप 85911 (३४) सदावरत ?ሻ कणा- 
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| करजो मती । ) किणी ፳ करतो देखो तो जीभ करने арц 


वजो मती । (<) करणी AF तो जीव सू उपगार करजो 
(8) पण किणी जीव 4 कष्ट उपजावजो मती । (१०) 
जीव नृ कष्ट करोला, जितरोई AIT जीव नू ee =Ñ 
(११) कठेई जीव मरतो ЕЯ, जठे हर भांत करने ऊभा <| 


पाणी पीजो मती (15) ग्रापरो वश नीं पूगे जीव छुडावरा र 
तठे और जिण रा हाथ रे डोरो न हुवे; जो FU मारग में न ह 
तिणारे हाथ रो पाणी पीजो मती । (१४) कड बोलजो मती | 
(१५) ब्याज लेजो मती । (१६) ча रमजो मती | (१७१ ጃዛ፳ 
भखजो मती । (१८) दारू, मांस, भांग, अमल, कफ, काई 
ग्राचरजो मती | ११९) थल स्त्री न MISA मती । (२०) साध 


किणी जीव 4 कष्ट देजो मती | (२७) पेट में न मावे जसी बात 
हवे तो पिण किणी आगे दाखवजो Яа | (२८) इतरा थोक 
पालियाछे सो इणा मारग रो इदकारी हुवे, ने गुरूमुखी हुवे । 
तिणासू द्रोह कीजो मती । ने इतरा काम साधु हुवे सो कीजो 

(२६) परभाते ऊठने धरती ने तीन तलेम कीजो । धरती मां रो 





कीजो । (३१) पछे दांतण करने, ज्ञान रूपी जल सू AM 
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| ሻና яая! ने सांक-सवे रे ध्यान करजो | 
(39. 8ና गाली बडे Ний, शात Я नाश 
(३७) इशा गादी बैठने बोले छे सो हू я 4 ሓ : Man; 
केरू छु | इण गादी उपरे सदा AAS ቫሻ जाणजो। श्रा गादी 
मों बिना निमखण्ड खाली मती जाणाजो | (२८) जात माहे, 
वेल माहे ने गादी उपरे हूं ፤ (३६) गादी रो बेसणाहार аә 
सो करजो ने करे सो देखा-देख मती करजो | (४० धरम रे पे: 
चालजो। (४१) जीव दया पालजो |. (४२) मीठा भोजन करने 
म्हारो ध्यान स्मरण करजो | (४३) थावर री बीज, THAT री 


तिथ पालजो | (४४) बीज रे दिन दूध-दही साधो रे मु डं वरता- | 
तजो, सो सारो भोग मोंन पोंचसी। (४५ ) गुरू रा पायल | 
लेजो। (४६) भला. भोजन करने घणा हरख कोड करने परसाद | 


करावजो। सो सरब मौन (ve) सो साध छे ने धरम | 
सावधान 8 किरिया सहित चाले छे | तिणरे रोम-रोम मेंड 
विराजू ፳ | (४८) बिजेई ата में हूँ є fT साध रे हिरदा 
में निकेवल हूँ छू । ने म्हारो वासो छे | 

आई माता आपरा डोराबन्दों ने आई पंथ रा उपदेश द्या, 
54 गोयन्ददासजी आई पंथ रो भचार करे 1 हजारों लोग зт? 
माता रा दर्शण करने эта ने ЯГА माता ቹ፳ दुखियों रा दुःख 
मेटिया । एक समय संवत्‌ १५६१ रा चेत शुद्ध बीज शनिवार ने 
= माता सगला डोराबन्दों ने भेला करिया ने жей “मे सांत 
दिनों तक 4ዛ तपस्या करणी चाऊं हु । थे सांत दिन तक मारे 
मिदर z: чені मती खोलजो । जे सांत दिनां पेली qe खोल 
ve See НИ OT an =m 
करिया faar 8-9. ብ ሺ... “ግ 

















| करों 1 भला सात दिन miqa 


ሠ .. ..‏ س بف 4 لا Я‏ 











aa करियां айт मोरा ने मोरा हीबरों रा y яті 
बांडेरूग्रो री बात чаї श्राई माता ЯЛАГЧ समकावता ፳፲ 
बोलिया “थे атат яа गोयन्द रा दशरा कर ग्रहणा 


жәйі मां में ने गोयन्द में कीं ካና मत जाराजो । मैं ...रो 
š ' हैं। ЯТ केय आपरा रा 
ज्योति गोविन्द में प्रविष्ट करू рі श्रा F3 - እ ሂዊ 


Б, 
५ कपाट बन्द कर दिया। У 


(2 माता नीगे नीं आया aa कानी जाबती' एके जोत नींगे 
श्राई। गादी माथे आई माता रो भगवो चोलो, पगों री मोजड़ी, 
TY ने माला मिलिया.। सगल बांडेरू घाई पछताया чат #5 
कांई वे । आई माता रो केशों मानीयो कोनी | आई माता तो 


अलोप वेगा हा। संसार में भाई माता इज एक ऐड़ी देवी अवतरी 
З के श्रलोप विया हा ' 


पनरे से इगसठ में, चेत सुद्ध शनि बीज | 
श्राई भ्रन्तर-ध्यान हए, राज गोयन्द रीज || 

_ आई माता ने अलोप वियाने 44 बीतगा | परा 
“ስ माता रो भगवो चोलो, मोजडी эн = ara दिन वेडा 
x өнд ! k. HI माता रे लायोड़ा पांच लू बरा नारियल 
सायोड़ा बे а ONT एड़ा-रे-एड़ा है, जाणे आज रा 
हा वे जिऊं। 5 सगली चीजों री साल में चार बड़ी बीज 
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जेतारणा (पाली) 
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हमारे यहां हर प्रकार के Z क्टर पार्टस किफायती | 
दर से मिलते हैं । 
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